जो दे दे जो जो और परमात्मा के बीच में अभियान है अज्ञान राम जनता अभियान के कारण
जीवात्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो रहा बीच में बाधा ओ 7 करता है भारत हमारे आपके
बीच में 1 गड़बड़ करने वाला जो अज्ञान है इससे आपको ज्ञान आपको मिटा 2 तो जया हमारा
काम बन जाए अब का भी है खाली अब ज्ञान का आहवान को दे दूर हम सम ह म को लगते से
समर के समान प्रकाश श्री कृष्ण का 1 पूल में करोड़ और माया अंधकार स्वरूप है
अंधकार को तो पचीस पॉवर का बंदी भगा देता छोटी सी ताकत लगती है तेजी से बेकार भाग
जाता है और करोड़ो जिसमे प्रकाश है उसको माया की क्या अपना थोड़ा सा तेज माया को भाग
गया 2 से ये साल तिमान कार ति मान माया जड़ को अशक्त माया जाल तो अश जी शक्ति नारे
ना इतनी शक्तियाँ हैं उनमें सबसे गई गुजरी निकृष्ट शक्ति माया भगवान की अंतरंग
शक्ति चेतन है तकस्तशक्तिवचेतन है केवल माया बैरंग शक्ति गढ़ जिससे तौलिया इसमे
हिन्दी नंबर तो बुद्धि गुजरे उसको लेकिन भगवान की शक्ति पाकर के वो शक्ति इतना
कमाल करती है कि ब्रह्मा विष्णु के चाट में गुना देती है जो की भगवान की शक्ति
उनको मिल गई है तो भगवान के बराबर हो गई जैसे समझो किसी आदमी ने जी को लिया बारा
तो लठिया तो है या पटक 2 जहाँ पटक दोहे पढ़िए लेकिन हाथ तो हाथ की शक्ति का कर
लखिया आदमी को मारा अब हाथ में इतनी शक्ति होगी लठिया उतनी जोर से पड़े भगवान
मारेगा 1 के लिया और कोई टीवी 20 लक्षिया मारे जाए कोई बात नहीं तो तू तो सर्व
असमर्थ कुछ नहीं कर सकते चेतन भी सबर होता है कभी कभी लेकिन जल तो सर्वथा सब जैसे
आत्मा टेट असमा ने हाथ को बना दिया चेतन और हाथ हिलने लगा असमा निकल गया अब हाथ जल
गे तो आसमां से हाथ को पेतनतामिली हाथसे लठिया को चेतनता मिली तो लकडिया तो लजिया
में कोई कमाल नहीं है हाथ में कमाल है क्यूकी हाथ चेतन है और वो चेतन भी आत्मा की
शक्ति से है तो माया कर सकती है भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती है
अरे पर्स है आपका 10 रुपए का पता था उसमें आपने सौ का नोट रख दिया अब वो 110 रुपए
का हो गया पर्स आई 10 रुपए का शक्ति भाया सर्व शक्तिमान भगवान के आगे क्या कर सकती
है तो तू अगर शक्ति न करना ही पड़ेगा मारा जल शांति ना रेअपलीबनहेलीअपली बनाने
बिंदरा तू तो मेरा था है रहे मेरा हा है रहे गाबी बता हे तू तो मेरा था है ना ही
बता अपनी बना अपनी बना तुम राधा है राधा जिस कोई चाहे तो जिसे कोई चाहे तो हो कोई
सुर दुबका ऐसा नहीं हुआ न होगा जो भगवान के कारण संसार में कोई लड़का ब्याह करता है
लड़की देखता है उसका रंग क्या है रूप क्या है पर क्या है जो केता क्या है तार मिलता
है तब प्यार करता है जाता है हुआ करे लेकिन भगवान के आगे कोई जीव खड़ा भी नहीं हो
सकता तब गन्दा कोई भी भगवान से प्यार करने का दावा करने चले तो लोग भगवान को अपना
प्रिय कम बनाने जा रही है क्या तो भगवान हो जाएगी असम्भव तो कहता है नायक आत्मा
प्रवचन में मे व्यस्त आता जिसको भगवान वायर करने पसंद करे क्या है वही सुहागी में
वही भगवान को बाकी जीवआत्मा जिसको पसंद करने जीवात्मा भगवान को पसंद कर ले तो
भगवान मिल जाएगी भगवान जिसको वो पा सकता है इसलिए हमारे संसार में कहावत है जाको
पिया जाए जो श्याम, सुन्दर दुश्मन वो श्याम सुन्दर को जान सकता है जब जान विश्वास,
प्रेम आप मिले हैं ये लिंक है जिस को चाहो बजा बजा शादी को बुरी बला है बला है
टूटना छुटाए चाहे जब दबाहरेहेजाहे बना बड़ा हे हे का जाये काहे जाये उर लागी आग ऐसी
उर लागी आग ऐसी गोविंद आगयी राहे इसने बुझाओ आग उनसे ली बढ़ा बुझा उरेलगगेजीहआगजी
हे जीस राग ही गोविंद राजे पंच पंच बोझ को भी जला कीसारे हारी बेहागटीहरीदेहा जे
जी पंच प्लेस होते हैं रात द्वेश अभिनिवेश अविद्या, अस्मिता ये 5 प्लेस होते हैं
जो माया में रहने वाले जीव को सताते रहते हैं और 5 कोश होते हैं अंडमकोश्राणमपो
विज्ञान, मे, को मनोमय आनंदमय कोश ये पाप कोस होते हैं ये 5 ज्ञान है 1 के बाद 1
ये सब ज्ञान कटे तब माया गरमी
